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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


संचार मंत्रालय 
(दूर संचार विभाग) 

( दूर संचार बोर्ड) 
नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1987 

अधिसूचना 


द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कारणों से , निरंतर पंद्रह 
दिन की या अधिक की अवधि के लिए विछिन्न रहती हैं , 
तब अभिदाता को , उक्त अवधि के लिए उपलभ्य निःशुल्क 
कालों को कम करके , भाटक में आनुपातिक रिबेट या प्रति 
दाय अनुज्ञात किया जाएगा । " 


सा . का . नि . 674 ( अ ).- - केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम 
1885 ( 1885 का 13 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारतीय तार नियम , 1951 का और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
___ 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतोष तार (नीरा 
संशोधन ) नियम 1987 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे । 


3. उक्त नियमों के नियम 474 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 
रखा जाएगा, अर्थात् : - - 
" 474 यद्यपि दूर संचार विभाग , समिटों को (जिसमें स्थानीय 

लेड शामिल हैं ) बाधारहित रखने का प्रत्येक प्रयास 
करेगा तो भी विभाग ऐसो किसो हानि , क्षति या असुविधा 
के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो प्रयोक्ता को वाधानों के 
परिणामस्वरूप हुई हों : 


2. भारतीय तार नियम , 1951 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 
उक्त नियम कहा गया है ) , नियम 446 को उसके उपनियम ( 1 ) के 
रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संज्यांकित 
उपनियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित अनियम अंतः स्थापित किया 
जाएगा , अर्थात : - - 
( 2 ) " जब किसी अभिदाता को टेलीफोन लाइन या पी ए बी 

एक्स या पी बी एक्स की जंकशा लाइनें दूरबार विभाग 


परन्तु , जब विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कारणों से कोई 

पट्टाधत सर्किट निरन्तर पन्द्रह दिन को या उससे अधिक 
की अवधि के लिए विछिन्न रहती है तब प्रयोक्ता कोइ 
भाटक में आनुपातिक रिबेट या प्रतिदाय अनुशात किया 
जाएगा " । उक्त नियमों के नियम 51 में अनियम ( 1 ) के 
स्थान पर निम्नलिरित उपनियम रखा जाएगा , अर्यात : 


( 1 ) " जन विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कारणों से 

किसी अभिदता की टेलेक्स सेवा निरन्तर पन्द्रह दिन या 
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उससे अधिक की प्रधि के लिए विछिन्न रहता है तब 
अभिवाता को प्रान पातिक रिबेट या प्रनिदाय अनज्ञात किया 
GREITI" 


7 . A . 


[ . 3- 6/80 - ) 
TOT 39 Horar* ( t ) ste 

पवेन संयुक्त सचिव 

भारत सरकार 


2 . In the Indian Telegraph Rules, 1951 (horeinafter rofer 
red to as tho said rules ) , rulo 446 shall be re - numbered as 
sub - rule ( 1 ) thereof and after sub -rule ( 1 ) as so renumber 
ed , the following sub -rule shall be insorted , namely : 
" ( 2 ) When the telephone line of a subscribor or junc 

tion lines to PABX or PBX remail interrupted con 
tinuously for a period of fifteen days or more duo 
to reasons attributable to the Departinent of Tela 
communications, a proportionate rebate or refund 
in routal , after reducing the free calls available for 

the said period , shall be allowed to the subscriber." 
3. For rule 474 of the said rules, the following rule shall 
be substituted , namely : 
" 474 . While the Department of Telecommunication 

shall make every endeavour to keep tho circuits 
( including local leads ) free from interruptions , the 
Department shall not be responsible for any loss, 
damage, or inconvenience caused to the user as a 
result of interruption : 

Provided that when a leased circuit remains inter 
rupted continuously for a period of fiftoen days or 
more due to reasons attributable to the Depart 
mont, a proportionate rebate or refund in rental 
shall be allowed to the user. " 


feodo : f # , TITT fare for forest for I ( fow 
अधिनियमित भाग II ) के प्रकाशन के पश्चात् 

1 FFET, 1984 74 Fira fa 17 AT 77F1 fqFT 
लिखित द्वारा संशोधन किया गया है, अर्थात् : 

( 1 ) 9 . 7.fr, f . 387 ( † ) 12 22- 5-84 
( 2 ) F . r.ft. # . 079 T 27 - 4- 84 
( 3 ) # T. ar. for . t. 428 artrar 27 - 4- 85 
( 4 ) 47. 91.67 . A . 729 THT 3- 8- 85 
( 5 ) 71.77. for À 482 pret 19- 10 -85 
( 6 ) 1. Fr. ft. T 55 : ( ) TOT 27- 3 -86 
( 7 ) F1.4 7 .ff F . 314 TTT 26 - 4- 86 
( 8 ) # . . ff . 1 953 ( 7 ) 772) 22- 7-86 
( 9 ) HT. T. FT. 1121 (7 ) artean 1- 10 - 46 
( 10 ) FT. FT .fr. p 1167 ( 9 ) ATVE 28 - 10 - 96 
( 11) 97.91. ff. H . 1237 (37) TV1H 28- 11-86 
( 12 ) 97. . f2 . 112 ( ) Trete 25- 2- 87 


4 . In rule 519 - A of the said rules , for sub - rule ( 1 ) . the 
following sub -rule shall be substituted , namely :- - 
" ( 1 ) When the telex service of a subscriber repair 

interrupted continuously for a period of fifteen days 
or more due to rcasons attributable to the Depart 
ment, a proportionate rebate or refund shall be 
allowed to the subscriber. " 


(No. 3-6 /80 - R ] 
K . S. K . MOORTHY, Dy. Director Genl. ( CS ) and 

Ex.Ofcio Jt, Secy , 
to th10 Government of India 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
(Department of Telecommunications ) 

( Telecommunications Board ) 
New Delhi, the 27th July, 1987 

NOTIFICATION 


NOTE .- - The principul rules after publication of P & T 
Maqual Volume 1 (legislative Epactment- - Part II) correct 
ed upto 1st September, 1984 amending the said rules havo 
boen issued , namely : 

( 1) G .S .R . No. 387 ( H ) dated 22 -5-84. 
(2 ) G . S. R . No 679 dated 27 -4 -84 . 
( 3 ) G . S . R . No. 428 dutod 27 - 4 - 85 . 
( 4 ) G .S .R . No. 729 datod 3 -8 -85 
( 5 ) G .S .R . No. 482 dated 19 - 10 -85 
(6 ) G .S .R . No. 553 ( 6 ) dated 27-3-86 
( 7 ) G .S .R . No. 314 dated 26 -4 - 86 
( 8 ) G .S .R . No. 953 ( e ) Jated 22 - 7 -86 
( 9 ) G . S .R . No. 1121 ( E ) dated 1 - 10 - 86 
( 10 ) G .S .R . No. 1167 ( E ) dated 28 -10 - 86 
( 11) G .S . R . No . 1237( E ) dated 28 - 11-86 
( 12 ) G . S. R . No. 112 ( E ) dated 25 - 2 -87. 


GS. R . 674 ( E ) , - In exercise of the power conſerred by 
section 7 of the Indian Tolegraph Act, 1885 ( 13 of 1885 ) , 
the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the Indian Telograph Rules, 1951, namely :- -- 


1. ( 1 ) These rules may be called the Indian Telegraph 
( Third Amendment ) Rules , 1987 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette. 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


-- 
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